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आभार 


महुआ वन में मिलने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद है। महुआ एक जैविक 
उत्पाद है। इसकी खेती नहीं होती बल्कि यह प्रकृति का चमत्कार है तो पेड़ में 
स्वयं फलता और फूलता है। यह प्राकृतिक तौर पर खिलता है। इसके लिए कोई 
रसायन यूरिया डी ए पी आदि की आवश्यकता नहीं होती है। यह अनकल्टीभेटेड 
फूड है। यह पारम्पारिक जैविक खाद्य है। 


आदिवासी ज्ञान के मुताबिक यह शुगर फ्री भी है और इससे बने उत्पाद 
चीनी अधिकता की बीमारी वाले मरीजों के लिए फायदेमंद है। 


इस पुस्तक को तैयार करने में विभिन्‍न स्त्रोतों से सामग्री ली गई है। 
विभिन्‍न वेबसाइट से बहुत कम जानकारी महुआ के बारे हासिल हुई। लेखकद्गय 
ने अपने-अपने जीवन में महुआ के पारम्पारिक इस्तेमाल आधारित ज्ञान का 
समावेश किया है। 


डॉ. पी. पी. हेमरोम और बहुत सारे होड़ोपैथी के चिकित्सकों ने मिलकर 
विभिन्‍न प्रशिक्षण शिविरों में जो ज्ञान का आदान प्रदान किया उससे काफी 
जानकारी एकत्रित करने का अवसर मिला। 


इसके लिए सभी होड़ोपैथी के चिकित्सकों को हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। 
यह ज्ञान मैम यानी मालन्यूट्शिन एनीमिया और मलेरिया यानी एमएएम को दूर 
करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करेगी। 


यह पुस्तक ग्रामीण महिलाओं को महुआ आधारित रोजगार और 
आजीविका के लिए सहायक सिद्ध होगी। ताकि इससे शराब के उत्पादन में 
कमी या रोक लगाई जा सके। उम्मीद है कि यह पुस्तक झारड़खंड में 
आजीविका का आधार बनाने और नशाबंदी शराबबंदी की दिशा में एक बड़ा 
कदम साबित होगी। 


धन्यवाद 
डॉ. वासवी किड़ो 


महुआ में बड़े-बड़े गुण «७ 3 








महुआ पेड़ : एक परिचय 


महुआ एक महत्वपूर्ण भारतीय ६ 
उष्णकटिबंधीय वृक्ष है जिसका 
सामाजिक तथा आर्थिक महत्व 
है। इसका वैज्ञानिक नाम मधुका 
लोगीफोलिया है। यह वृक्ष मध्य 
व पूर्वी भारत में बहुत अधिक 
पैमाने पर पाया जाता है। 

महुआ का पेड़ बहुत ही बड़ा लिकशनिकिक ४ 
होता है जिसमें काफी सारी डालियाँ होती है। यह 8 मीटर तक ऊँचा, 0.8 
मीटर तक की परिधि का होता है। इसके पत्ते आमतौर पर वर्ष भर हरे रहते हैं 
और यह पादपों के सेपोटेसी परिवार से सम्बन्ध रखता है। यह शुष्क पर्यावरण 
के अनुकूल ढल जाता है। यह मध्य भारत के उष्णकधिबंधीय पर्णपाती वन का 
एक प्रमुख पेड़ है। 

महुआ के पत्ते बड़े (6-9 #% 3-23 से.मी.) आयाताकार आकृति के 
होते हैं जो डालियों के अंत में गुच्छों के रूप में होते हैं। महुआ के पत्ते फरवरी 
से अप्रैल के बीच में झड़ते हैं। 

महुआ का फूल क्रिम रंग (हल्के पीले रंग) का होता है। यह गूद्देदार और 
मीठा होता है। फूल पेड़ के टहनियों के अंत में गुच्छे के रूप में होते है और 
मार्च-अप्रैल के महीने में लगते है। 

महुआ के फल अण्डा के आकार के होते हैं जिसका एक छोर नुकीला 
होता है। यह गूद्देदार होता है और इसकी लम्बाई 3-5 से.मी. तक होती है। 
फल में [-4 तक बीज होते हैं और यह फल जून से अगस्त महीने के बीच 
पकता है। 

महुआ पेड़ की लकड़ी, फूल, फल, डाली, तना, छाल, जड़ सभी की 
अपनी उपयोगिता है। 

सभी औषधीय गुणों से भरपूर है। मुण्डाओं के ज्ञान के मुताबिक मिरगी, 
अपसन रोगियों को पुराना महुआ को पानी में भिगो कर रात भर रखने के बाद 
उसका पानी पिलाने से मिरगी का रोग दूर हो जाता है। 
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महुआ के फूलों की संरचना 


महुआ के फल में पर्याप्त मात्रा में चीनी, विटामिन और कैल्सियम होता 
है। पोषण की दृष्टि से महुआ का फूल मकके से ज्यादा अच्छा है क्‍योंकि इसमें 
कार्बोहाईड्रेट, प्रोटीन, खनिज और विटामिन अधिक मात्रा में है। सूखे महुआ 
फूल में आयरन की मात्रा होती है। 


तालिका- : महुआ के फूलों की रासायनिक संरचना 


क्रसं) संघवकः.. प्रतिशत 

हि (री 

2. 447 

5 वसा कछ 7 657] 
डि 

6. शिखर .आ) हित 


और अन्य तत्व... [( 
(॥॥8४|७, शकाएा5 |: 
8॥0 0005) 


महुआ के फल हल्के पीले रंग के होते हैं और उसे कच्चा भी खाया जा 
सकता है। इसका उपयोग सब्जी बनाने में भी किया जाता है। परम्परागत तौर 
पर यह नाश्ता का उत्तम आहार है। दूध में ताजा महुआ फूल डालकर सुबह का 
नाश्ता किया जाता है। इसे उबाल कर चीनी देकर भी खाया जाता है। 
तालिका-2 : महुआ के पेड़ों की उम्र के अनुसार उत्पादन क्षमता 
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महुआ फूलों की उत्पादकता 


झारखण्ड में प्रतिवर्ष करीब 0 लाख मिट्रिक टन महुआ फूल का उत्पादन 
होता है कि अधिकतर शराब बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। 


महुआ : भारत और झारखण्ड के संदर्भ में 


बहुत बड़ी संख्या में महुआ वृक्ष उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओड़िशा, 
झारखण्ड छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में पाया जाता है। एक 
आकार के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष महुआ फूल उत्पादन पाँच सौ लाख टन 
तक जाता है। इसका बहुत बड़ा भाग अवैध शराब के उत्पादन में जाता है। 
महुआ फूलों का संरक्षण 
इन खाद्य पदार्थ को तैयार करने के लिए महुआ फूलों का संरक्षण करना 
आवश्यक होता हैं। 
संरक्षण की विधि निम्न प्रकार है :- 
(क) मार्च, अप्रैल माह में यानी महुआ फूल गिरने के पूर्व पेड़ के नीचे 
जमीन व अच्छी तरह सफाई कर लेनी चाहिए। 
(ख) नीचे चटाई या नाईलॉन नेट बिछा दें ताकि फूल में बालू मिट्टी न लगे। 
(ग) महुआ एकत्र करने के पश्चात्‌ उसे 2-3 घण्टे सुबह की धूप में ही 
सुखा ताकि उसका रंग काला न हो। 
(घ) फूल के अन्दर की झिल्ली को साफ कर दें। 
(ड) 2 प्रतिशत साइट्रिक एसिड डाल कर पानी के घोल में 5 मिनट तक 
उबालें। 
(च) महुआ के फूल को पानी से छानकर पूरा दिन धूप में सुखायें। 
(छ) के.एम.एस./पोटाशियम मेटाबाई सल्फाईट/ एक ग्राम प्रति किलो 
महुआ के हिसाब से मिलाकर प्लास्टिक पैक कर रख दें। 
(ज) इसी महुआ को खाने की सामग्री तैयार करने की लिए इस्तेमाल करें। 


महुआ फूलों के भंडारण विधि 


धूल में लगे महुआ फूलों को तुरंत धोकर धूप में अच्छी तरह सुखाकर रखने 
से वह खराब नहीं होता है। कड़ी धूप में अनेक दिनों तक उसे सुखाना चाहिए। 
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कुपोषण का काट महुवा के साथ 
मुंडारी गीत (एक अंश) 


मदुकम बुटा रेंग दुबा कना, महुवा पेड़ के नीचे बैठा हूँ 
मदुकम गिंग हलंग तन, महुवा (फूल) चुन रहा हूँ, 
मदुकम गिंग तुम्बल तन हो, महुवा एकत्र कर रहा हूँ, 
रेयड़ उम्बुलईगं दंड़ां तना। शीतल छाया ढूंढ़ रहा हूँ। 


क्योंकि इस समय महुवा पेड़ के पत्ते झड़ चुके हैं, नई पत्तियों के आने 
में देर है। इस समय फूल ही फूल है। यों शीतल छांव की खोज में हूँ। 
ब्रिटिश राज्य की गुलामी का मेरा अठारह साल का अनुभव है। तब से 
आज तक पुस्तकों में तथा विकास सम्बन्धी बातों में महुबा फूल को अकाल 
भोजन (फमिन फूड) ही कहा जाता रहा है। यानी अकाल के समय भोजन मैं 
भी इसी नाम से ही जानता हूँ और वही है भी। इस महुवा फूल के साथ दो और 
साझेदार हैं वे भी फमिन फूड में आते हैं। वे है सखुआ (साल) के बीज और दूसरा 
इमली का बीज (ऊपर का लाल परत हटाकर), जिसे चिया भी कहा जाता है। 
अकाल नहीं होने पर भी इनका उपयोग मौसमी मिठाई (सीजनलम 
क.फेक्सम) या पूरक भोजन के रूप में लिया जाता है। यह स्वादिष्ट मिठाई चार 
तरह की होती है, जिनमे एक मिठाई जिसे लट्ढा कहा जाता है उसकी मांग 
अधिक रहती है। एनसाइकलोपीडिया मुंडारिका में भी लट्ढा ही अंकित किया 
गया है। इस मिठाई की तैयारी चार तरह से होती है. 
. महुवा फूल को अकेले उबालकर। 
2. महुवा फूल को इमली बीजों के साथ उबालकर 
3. महुवा फूल को भूनकर (अकेले) 
4. भुना महुवा फूल तथा उबाला (पकाया) हुआ सखुआ बीज के साथ कूट 
कर मिलाया हुआ। जिसे लट्ठा कहा जाता है। महुवा, सखुवा तथा इमली बीज 
प्रोटीन, वसा (चर्बी), कार्बोहाइड्रेट एवं ऊर्जा के धनी स्त्रोत्‌ है। चीनी की मात्रा 
अधिक होने से स्वादिष्ट भी है। इसी कारण आदिवासियों को लघु वन पदार्थ 
के रूप में आदिवासियों का बन भूमि के पेड़ के महुवा फूल चुनने की छूट दी 
गई है। महुवा फूल के भंडारीकरण में नियंत्रण यानी कुपोषण का प्रोमोशन। फूलों 
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से प्राप्त चीनी, ईख से प्राप्त चीनी के स्तर का है। यहाँ पर पूरक भोजन का 
अर्थ हुआ एक बेला चावल एक बेला महुवा फूल से बना खाद्य पदार्थ। खाना 
खाने के बाद केला, पपीता, आम, अमरूद, सेव, नाशपति, अंगुर आदि। इस 
कारण इन्हें बड़ी मात्री में खूब सूखे, जीरा निकाले गए महुवा की जरूरत होती 
है। इसका भंडारण भी धान चावल जैसा मोरला (मुंडला) बाँध कर ही किया 
जाता है। अन्तर सिर्फ यह है कि अन्दर पुआल से भी अन्दर कुसुम का पता 
डालकर मोरला बांधा जाता है। कुसुम का पत्ता पानी सोखता का काम करता 
है जिससे महुआ साल भर गर्मी का सूखा महुवा जैसा ही गिरने पर खन खन 
आवाज करता है। 


महुवा फूलों के साथ सामग्रियां अन्य प्रकार की होती है जैसे- 
. महुवा का गुलकंद 

2. महुआ का सिरप (ताजा फलों से) 

3. महुवा का टोनिक सूखा फलों से। 

इसकी भी दो विधियाँ हैं। तह लगाकर या बिना तह लगाये। 


. महुवा के फूलों का गुलकंद 

सामग्री- 
० महुवा फूल-एक किलो (जीरा निकाला हुआ सूखा या थोड़ी नमी। 
७ चीनी 250 ग्राम 
० काच का बोयाम। 

निर्माण विधि- 


० महुवा फूल को धो कर सुखा लें। जीरा निकाल लें। या सुखा कर जीरा 
निकाल कर धो कर धूल गंदा साफ कर ले। कुछ नमी रह भी जाय 
तो चलेगा। 


० महुवा फुल को चार बराबर भागों में बाँट ले। 


० चीनी को भी चार बराबर भागों में बाँट लें। सूखे बोयाम से सबसे नीचे 
एक भाग महुवा फैलाएं उसके ऊपर चीनी फैला दें। 


७ उसके ऊपर दूसरा भाग महुवा फैला दें। 
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० उसके ऊपर चीनी फैला दे। ऊपर भी ऐसा ही लगा लगा दें। 

गर्मी ऋतु में बोयाम बन्द कर पतले कपड़े से ढंक दें और छाया में रखे 
शीत काल में एक सप्ताह धूप दिखाकर घर के अन्दर रख दे। 5-20 दिन में 
गुलकंद तैयार 
गुलकंद का गुण 

क्षुधावर्द्धक शक्तिदायक, वीर्य वर्द्धक प्रमेह नाशक, पेशाब में जलन, 
पुरानी खाँसी। 


2. महुवा फूल का सिरप- ताजा फूलों से 


महुवा पेड़ के नीचे साफ कर चादर या प्लास्टिक विछाकर ताजा फूलों 
को एकत्र कर ले। ऐसा संभव नहीं होने पर एकत्रित महुवा फूलों को पानी में 
_ एक बार धोकर धूल, गंदा, कोयला अलग कर लें। धूप दिखाकर धोये गये पानी 
को सुखा लें। 
जीरा बिना निकाले ही फूलों को बोयाम में भर दे। ऊपर से एक बड़ा 
चम्मच भर चीनी डाल कर ढक्‍्कन लगा दें। ढककन के ऊपर पतले कपड़े का 
डुकड़ा बांध दे। आचार की तरह 2-30 दिन उसे धूप दिखाए। धूप में निकालते 
समय बोयाम को आचार जैसा हिलाएं। तब साफ पतले कपड़े से छान लें। फूल 
में भी रह जाएगा उसे भी निचोड़ कर रस निकाल ले। फूलों पर हाथ न लगाए। 
हाथ लग जाने पर खट्टा होने का डर हे। अब इसे छोटे मुंह वाले बोतल में 
डालकर हवा बन्द ढकक्‍्कन से बन्द कर दें। 
सेवन विधि 
दो दो चाय चम्मच सुबह शाम खाली पेट में। 
गुण | 
शारीरिक गठन तथा ताकत के लिये थकावट दूर करने के लिये। टी.बी. 
के लिये लगभग 4 माह। 


3. सूखा महुवा फूलों का टोनिक (चीनी मिलाकर) 


सूखा महुवा लेकर उसका जीरा निकाल ले। काँच या चाइना मिट्टी का 
बोयाम ले। महुवा को अच्छी तरह पानी में धोकर तथा ऊपर से लगभग तीन 
अंगुल छोड़ कर इस भींगे महुवा को भर दे। ऊपर एक मुट्ठी भर चीनी फैला कर 
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ये आचार की तरह हिलाकर धूप दिखाये। बोयाम में महुवा डालकर ढक्कन 
लगाएं। ऊपर से शाफ पतले कपड़े से बांध दे। इस तरह 2!-30 दिन धूप 
दिखाएं। इसके बाद इसे भी विधि 2 की तरह कपड़े से छान लें कपड़े से निचोड़ 
ले तथा छोटे मुंह वाले बोतल में डालकर हवा बन्द ढकक्‍्कन लगा दें। 

गुण एवं सेवन विधि क्रम 2 की तरह। 


4. सूखा महुवा फूलों का टोनिक 

रावा गुड़ की तरह लगाकर 
सामग्री- ० सूखा महुवा फूल 

७ लगभग फूलों के वजन भर अन्दाज से रावा (गीला) गुड़। 

७ काँच या चीनी मिट्टी का बोयाम 
निर्माण विधि 

सुखा महुवा फूलों को अच्छी तरह धो लें। सूखा बोयाम लेकर नीचे 
लगभग दो सेटीमीटर मोटा गुड़ की तह लगा दें। उसके ऊपर महुवा फूल भी 
लगभग दो सेंटीमीटर मोटा फैला दें। उसके ऊपर पुनः लगभग दो सेंटी मीटर गुड़ 
की तह लगा दे। उसके ऊपर उतनी ही मोटा तह महुवा फैला दे। इसी क्रम में 
गुड़ तथा मह॒वा फूल की तह लगाते चले जाएँ। सबसे ऊपर गुड़ की तह होनी 
चाहिये। सबसे नीचे और सबसे ऊपर गुड़ की तह लगेगी। ढक्‍कन लगाकर 
पतला कपड़ बाँध दे। फिर अचार की तरह उसे प्रतिदिन हिलाकर धूप दिखाना 
पड़ेगा। लगभग 2]-30 दिन। 
सेवन विधि 

दो दो चाय चम्मच सुबह तथा शाम खाली पेट में। 
० सामान्य कमजोर में 5-30 दिन 
७ फेफड़ की यक्षमा (टी.वी.) में साढ़े 3 से 4 माह। 
७० शरीर को गठीला बनाने के लिये [5-2] दिन। (बोडी बिल्डर टोनिक है) 
७ शरीर की रोधक शक्ति को बढ़ाती है। 
अब हम जाने विभिन्‍न पुस्तकें क्या कहती है- 
. भावप्रकाश निघंटु 986 संस्करण, सम्पादक जी. एस. पांडे, पृष्ट 579 
हिन्दी महुआ, महुया, महुवा, बंगला-मौल मडल, महाराष्ट्र - मोइड, गुजराती 
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महुडो, कन्‍्नड़-इष्पेयरा, तेलगु- इपा, पिन्ना, इप्पा; तमिल- कटइकलुपि, 
फारसी-गुलचकां; लाटिन 8452 [,400॥9, 7२०५ 5800८) 
महुवा के फूल 

स्वादिष्ट, शीतल, गुरु, शुक्रजनक, हृदय के लिये अहितकर, वात तथा 
पित को दूर करने वाला रक्तविकार दाह, श्वास तथा क्षय नाशक है। वल्य शीत 
पौष्टिक स्नेहन ज्वार एवं कास में देते हैं। वृष्ण के प्रदाह में फूलों से सेकते हैं। 
फूलों को भुनकर बबासीर (अर्स) रोगियों को देते हैं। 
गुण और प्रयोग 

इसका नया मद्य अहितकारक होता है तथा इससे आमाशय में दाह 
अनिद्रा बेचैनी एवं मानसिक-विकार होते हैं इसका पुराना मद्य काम में लाया जा 
सकता है। 

इसकी दूसरी प्रजाति 80589 |0780॥9(],0%॥) 57908०७४० जो 
कि दक्षिण भारत में मुख्य रूप से मिलती है। उतरी भारत में यह वृक्ष यदा कदा 
बारहमासी नालो के किनारे मिलती है। इसके पत्ते कुछ छोटे होते हैं किन्तु पत्तो 
की लम्बाई चौड़ाई से थोड़ा अधिक होती है। इसे जल महुवा भी कहा जाता 
है। इसका गुणा एवं उपयोग महुवा की तरह ही होती है। 
2. औषधीय पौधे ' लेखक डा. सुधांशु कुमार जैन पूर्व निर्देशक बोटानिकल 
सर्वे आफ इन्डिया 968 
नाम- बासिया लटिफोलिया (लाटिन) वर्तमान में 

मधुका लटिफोलिया 

हिन्दी बंगाली मराठा - महुआ 

संस्कृत - मधुका, वनप्रस्त 

उड़िया - मोहुका 

कन्नड़ - इप्पे 

गुजराती - महुडोः 

तमिल - इलुपाई 

तेलगु - इप्पा 

मलयालम - पूनम, मधु 

संथाल - मातकोम 
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महुआ फूलों का औषधीय गुण 

फूल - 

खाँसी और श्वास नली के सूजन में उपयोगी है। यह शीतल एवं पौष्टिक 
है। फूलों से बनी मदिरा भी पौष्टिक कही जाती है। फूलों में बैक्टेरिया नाशक 
गुण होते हैं। 
अन्य उपयोग- 

फूलों से मदिरा, एल्कोहोल सिरका, शर्बत जैम आदि बनाते हैं। महुआ 
फूलों को कच्चा या पकाकर खाया जाता है। 
महुआ के बीज 

महुआ के बीज स्तनों में दूध को बढ़ाते तथा प्रवाह बढ़ाते हैं। 
3. “55 चमत्कारी जड़ी बूटियाँ ” लेखक कविराज शिव गोविन्द त्रिपाठी 
एम.ए. आयुर्वेदाचार्य। 
संस्कृत - मधुक, हिन्दी- महुआ, लैटिन- 'माधुका इन्डिका' 
उपयोगी अंग - 

फूल फल बीजों की गिरी, छाल एवं पत्ते। 
संग्रह संरक्षण - 

सूर्ख पुष्प 2 वर्षो तक एवं तेल अधिक समय तक गुणकारी बने रहते हैं। 
गुण धर्म, फूल - 

गुरु स्निग्ध, मधुर कसाय शीत वीर्य (सूखने पर उष्म) होता है। यह 
शक्तिप्रद, वृष्य, मूत्रल, दाह शमक एवं वित्त नाशक गुण सम्पन्न है। 
तेल में दर्द नाशक एवं चर्मदोष शामक गुण भी है। 

यह साबुन बनाने के कार्य में भी आता है। युनानी मत्तानुसार महुआ 
बाजीकर वीर्य वर्द्धक और स्तन्य वर्द्धक है। इससे शरीर पुष्ट होता है। फूलों से 
गुलकंद बनाकर या उसे भून कर खाया जाता है। मूंगफली की तरह (सूखे महुआ 
फूल को) बालू में भूना जाता है तथा नमक गुड़ उबाले हुए पलाश बीजों के 
साथ कुटकर खाया जाता है। जिसे लट्ढठा कहते हैं। इससे मधु आसव तथा मधुक 
हलवा बनाकर भी खाया जाता है। 
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मधुक हलवा बनाने की विधि - 


सूखे या ताजा महुआ के फूलों को धोकर सिल पर पीस लें। उसमें 
लगभग 25 ग्राम रावा या गेहूँ का मोटा आटा मिलाये। उसमें 2-3 चम्मच 
घी डालकर मंद मंद आँच में भूने। लाल हो जाने पर उसमें आधा 
गिलास गर्म पानी और रूची अनुसार चीनी मिलाकर पकालें। अधिक 
स्वादिष्ट बनाने के लिये इसमें चिरोंजी दाना, नारियल गिरि तथा अन्दाज 
से काली मिर्च, टुकड़े टुकड़े कर बुरक दें। यह नाश्ता तथा पोषक आहार 
का कार्य करेगा। 


महुआ का अचार (2.5 किलोग्राम) 
सामग्री एवं मात्रा 


लहसुन 200 ग्राम 
अदरक 200 ग्राम 
हरा मिर्चा 200 ग्राम: 
सरसो 50 ग्राम 


सरसो तेल 300 ग्राम 
इमली 200 ग्राम. 
मेथी, सौंफ, अजवायन 25 ग्राम 


नमक स्वादानुसार 

हल्दी पाउडर 20 ग्राम... 
धनियां पाउडर 20 ग्राम 

मिर्चा पाउडर 20 ग्राम 

सोडियम बेन्जान 2 ग्राम... 
एसिटिक एसिड 0-5 एमएम 
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महुआ में बड़े-बड़े गुण, 
महुआ दवा है 
महुआ पौष्टिक है 
महुआ औषधीय गुणों से भरपूर है। 


।५५।७५७४५७ ७००७ महुआ लड्डू 















.8॥0५४,2४४ 6. (5. 32२5. महुआ एक 
किलोग्राम... 


2. ७/॥६7४ सफेद तिल 5)॥ (8 3॥ 
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महुआ लड्डू बनाने की विधि 


साफ महुआ को धूप में अच्छी तरह सुखा लें। इसके बाद इसे भून 
कर इसका पाउडर बना लें। 

बादाम दाना, सादा तिल, काजू, आदि को भी भून का पाउडर बना लें। 

इसके बाद सभी आइटम को मिला लें और उसे लड्डू बनाने के 
आकार में हाथ की मुठिया बनाकर गोल कर लें। लड्डू तैयार पौष्टिक 
और औषधीय गुणों से भूरपूर। 

स्वाद के लिए अन्य आइटम भी मिला सकते हैं। 
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महुआ दो प्रकार के होते हैं | महुआ सफेद और कीम कलर का 
होता है। 

कुछ महुआ आधी रात में गिरता है। कुछ महुआ दिन में जैसे जैसे 
धूप तेज होता है वैसे वैसे ही महुआ तेजी से टपकने लगता है। 

महुआ टपकने के समय पर महुआ पेड़ के इर्द गिर्द बकरी, गाय, 
सुअर घूमते रहते हैं और मौका मिलते ही महुआ चुन चुन कर खाने 


लगते हैं। 
महुआ जेली बनाने की विधि 


भारत की ससंदीय समिति की छठी रिपॉट के मुताबिक आदिवासी 
भारत के गांवों में आदिवासी महिलाओं के स्वास्थ्य की स्थिति अत्यंत 
खराब है। आदिवासी इलाके में 80 प्रतिशत आदिवासी महिलाओं में 
रक्‍त की कमी यानी एनीमिया है। इसे दूर करने के लिए आदिवासी 
ज्ञान को सम्मान और प्रोत्साहन की जरूरत है |आदिवासी ज्ञान के 
मुताबिक महुआ महिलाओं के शरीर में खून की कमी को दूर करने में 
सहायक है। महुआ की जेली से रक्‍्तअल्पता दूर होगा। 

सूखे कांच के बोयाम में सबसे नीचे एक परत गुड़ फिर एक परत 
महुआ फिर एक परत गुड़ फिर महुआ इस तरह से पूरे बोयाम को भर 
देना है। सबसे उपर महुआ रखना है इसे 24 दिनों तक कड़ी धूप में 
रखना है। दस दिनों बाद साफ पानी उबाल कर उसमें डाल देना है। 
उसे अच्छी तरह मिलाने पर जेली तैयार हो जाता है। 


सामग्री 


| कुल रूपया | रूपया 





महुआ एक पारम्परिक खाद्य है 
महुआ से लाट्टा और पीठा भी बनता है। महुआ का पूड़ी भी बनाकर खाया 
जाता है। 
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मुण्डारी गीत ; हिन्दी 


नेइंया दो चिकन्‌ मधुकम इयंग._ माँ यह कैसा महुआ है, 
नेइंया दो सिदा रे बहाजन जो पहले ही फूल गया? 
नेइंया दो इयंग चिकन्‌ सारजोम माँ यह कैसा साखू है, 

नेइंया दो बिलम ते मोइ जन्‌ जिसमें देर से कली निकली? 


नेइंया दो फगुआ मधुकम बाबू... बेटा, यह फागुन का महुआ है, 


इनाते सिदा रे बहाजन इसीलिए यह पहले फूला 
नेइंया दो चैति सारजोम बाबू. बेटा यह चैती साखू है, 
इनाते तयोमते मोइ जन इसीलिए इसमें पीछे से कली निकली। 


नेइंया दो सिदा रे बहाजन इयंग.. माँ यह पहले फूला है 

इनाते बिललाई कटा लेका नेलोतन इसलिए यह बिल्ली के पैर के समान है 
इयंग नेइंया दो बिलम ते मोइ जन माँ, इसमें पीछे से कली निकली है, 
इनाते पुतम ठोर लेका नेलोतन इसलिए यह पण्डुकी के ठोर के समान है। 
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महुआ के विभिन्न भाषाओं में प्रयोग किये जानेवाले शब्द 
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महुआ के विविध औषधीय और पौष्टिक पहलू 


महुआ का पता का भी इस्तेमाल किया जाता है। 

महुआ पेड़ का छाल भी दवा में प्रयोग किया जाता है। 

महुआ फूल भी दवा में काम आता है। 

महुआ पेड़ का पती तोड़ने से दूध निकलता है, वह भी दवा है जो 
कि दांत हिलने व दांत दर्द में काम आता है। महुआ पेड़ का दूध 
दांत को पत्थर की तरह बना देता है। 

महुआ का जड़ से भी दवा बनाते हैं। 

महुआ का फल डोरी भी उपयोगी है। 

महुआ के पांचों अंग से दवा बनता है। 

महुआ का खल्‍ली जलाने से सांप भागता है। डोरी का तेल से 
खल्‍ली बनता है। 

महुआ का पता को जलाकर उसे चर्म रोग के लिए प्रयोग किया 
जाता है। 

महुआ का पता को जलाकर नारियल तेल या करंज तेल को 
मिलाकर खुजली आदि के लिए प्रयोग किया जाता है। 

चीनी या सुगर अधिक होने पर लाभदायी है। 

महुआ का छाल का काड़हा बनाकर सुगर होने पर पीना है । यह 
सुबह शाम 30 एम एल कम से कम तीन महीने तक खाली पेट 
में पीना है। 


काड़हा बनाने की विधि - छाल को टुकड़ा टुकड़ा करना पड़ेगा। 
42 गिलास पानी उसे उबालने के बाद 3 चौथाई पानी बनाना है। 


पायरिया 
पायरिया यानी कि मसूड़ों और दांतो में खून आना और मुंह का 


महकना पायरिया होने पर उससे कुल्ला किया जाता है। पायरिया के 
लिए दो तीन बार कुल्ला करना है । दिन में चार पांच दिन बार कुल्ला 
किया तो पायरिया ठीक हो जाता है। 


महुआ का जड़ 


महुआ का जड़ बहुत उपयोगी है। मुहआ के जड़ को पीस कर दर्द 
की दवा में शामिल किया जाता है। 
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महुआ का फल डोरी 

महिलाएं महुआ चुनती हैं इसके बाद उनका ध्यान डोरी चुनने में 
लगा रहता है। डोरी को बाजार में बेचती हैं। डोरी से तेल निकाला जाता 
है। इसका उपयोग खाने के लिए किया जाता है। आदिवासी परिवारों 
में यह पारम्पारिक खाद्य तेल है। इससे सब्जी पकाया जाता है। 
* महुआ का फल डोरी तेल से चावल का रोटी बनाने में लगाते हैं। 
० बच्चा का पेट में दर्द होता है तो उसे डोरी तेल लगाते हैं। 
* कब्जियत होने पर पेट पर नाभि के चारों ओर डोरी तेल लगाते हैं। 
० शरीर में किसी तरह का चोट का घाव फुन्सी होने पर इसके तेल 

का लेप लगाया जाता है। 

महुआ का छाल 

महुआ के छाल को विषैला सांप काटने पर खिलाना है। यह भी 
सोखने या सोख्ता या संकोचक का काम करता है। छाल को काड़हा, 
गोली या पाउडर बनाकर खिलाना है। 

यह खुजली की दवा है। जोन्डिस में छाल को उबाल कर स्नान 
कराया जाता है। 

वात रोग और दांत दर्द में महुआ का छाल का प्रयोग किया जाता है। 
महुआ छाल से चर्मरोग का भी इलाज होता है। छाल सांप काटने से 
विष दूर करता है। टानिक, सुगर की दवा वात रोग दांत दर्द जोन्डिस 
की दवा है। 


महुआ का पत्ता 


पेशाब में जलन, 5८७० यानी कि गर्म मूत्र की समस्या होने पर 
ताजा पत्ता को पीस कर गोली दिया जाता है। 

फोड़ा या बलतोड़ होने पर पत्ता जलाकर नारियल तेल को 
मिलाकर लगाना है। 


महुआ का फूल 
ब्रोनकाइटिस होने पर फूल को खाना है। फूल का गोली बनाकर 


या पाउडर बनाकर खाना है। जल जाने पर पेस्ट बनाकर लगाना है। 
कोलिक पेन यानी अचानक पेट दर्द होने पर फूल को गोली बनाकर 
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खाना है। पाउडर बनाकर भी खाना है। 
बिच्छू काटने पर महुआ फूल का लेप लगाना हैं। 
महुआ फूल को जल जाने से लगाया जाता है। 


महुआ का तेल 


महुआ यानी कि डोरी का तेल छाती दर्द में छाती में तेल लगाना है। 

यदि निमोनिया हो जाए तो पैर के तलवा, हाथ पैर और छाती में 
तथा शरीर के विभिन्‍न भागों में लगाना है। 

महुआ के डोरी तेल से साबुन बनाया जाता है। महुआ के डोरी 
तेल की काफी मांग है। 

बायोलोजिकल एक्टीविटी हाइपोटेंनसिभ यानी कि बी. पी. डाउन 
या लो की दवा में छाल फूल पत्ता सब प्रयोग कर सकते हैं। 

डोरी का केक यानी खल्‍ली भी बनाया जाता है। यह खल्‍्ली 
कड़वा होता है इसे खाने पर उल्टी होने का डर होता है। होड़ोपैथी 
चिकित्सकों से सलाह लेकर ही इसका प्रयोग करना चाहिए। 


महुआ पर गीत 

गीत नं. ॥ 
यह रास्ता में महुआ का टेड़ही पेड़ में 
महुआ का फूल खिला है 
यह महुआ तो रात में खिलता है 
और यह महुआ दिन में गिरता है. 

गीत नं. 2 
मिल जुल के आवा रे आवा झुंड बांध के आवा रे आवा 
एकता कर संगे चला 
बिरसा के भेषे रे 
जंगल जमीन महुआ बचावा रे 
अन्नदाता बना माता संस्कृति से जुड़ल जाता 
झाड़खंड उजड़ल जंगल भला सूख गेलई नदी नाला 
महुआ के काटी काटी करला बेहाला 
जंगल जमीन महुआ बचावा 

संदीप कुमार महतो, खोरठा भाषा 
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यह जानकारी पंचायत बगदा, जिला बोकारो में महुआ पर आयोजित 
कार्यशाला में उसके औषधीय और पौष्टिक गुणों की चर्चा के दौरान 
विभिन्‍न होड़ोपैथी चिकित्सकों के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। 

इस कार्यशाला में डॉ. पी. पी. हेमरोम, दिनेश मूरमू, लोदक्यारी 
ग्राम, पंचायत बगदा, रघुनाथपुर, जिला बोकारो, रीना भोल पश्चिम 
सिंहभूम से उपस्थित थे। 
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महुवा फूलों के औषधीय गुण तथा गरीब आदिवासियों के भोजन में 
भागीदारी (विशेष कर अकाल के समय में) को देखते हुए उसे कतई मादक 
सामग्री के रूप में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है सिर्फ इसलिये कि इससे 
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शराब भी बनता है। इस तर्क में तो अंगूर, जौ, सेव, गुड़, काजू, नारियल जैसे 
खाद्य सामग्री भी इसी श्रेणी में आते हैं। बस फर्क सिर्फ इतना है कि अन्य शराबों 
की तुलना में सिर्फ महुआ शराब ही गरीबों की पहुँच के अन्दर है। और इस वर्ग 
के लिये कानून कभी भी नग्नता नहीं दिखाती है। 

आगे वर्णित पुस्तकों में कई पुस्तके इस शराब (दारू) को दवा का 
दर्जा भी दे चुकी हैं। वर्तमान सरकार की नीति के अनुसार जब इसे आय का 
जरिया बनाना है तो महुआ शराब की भट्ठियां खोलकर आमदनी बढ़ाया जा 
सकता है। झारखण्ड प्राइभेट दारु भट्ठियों पर हमला कर बन्द करना चाह रही 
है। सरकारी भट्ठियाँ होने पर महिलायें कुछ नहीं कर पाएगी। ब्रिटिश काल में 
राँची के कोकर ग्राम में, खूंटी जिले के तपकारा साप्ताहिक हाट के स्थान 
में सिमडेगा जिला में बानो के सप्ताहिक हाट वाले स्थानों पर इसी तरह अन्य 
स्थानों पर भी कई महुआ शराब की भट्ठटी चलती थी। इस विकास में 
महिलाओं तथा कई पुरुषों को छोड़कर सब का साथ रहेगा जो राजस्व को 
मजबूत करेंगे। 

शराब सिर्फ, महुआ ही से नहीं अन्य खाद्य पदार्थो फल मांस आदि से भी 
बनता है। रिग संहिता लेखक आचार्य विद्याधर शुल्क एवं रविदत तिवारी के पृष्ट 
823 में उल्लेखित अंश को यहां उद्धृत किया जा रहा है वह इस प्रकार है- 


क्र.सं. मद्य का अल्कोहल मूल अन्य उपयोग 
नाम प्रतिशत 

. क्‍्लारेट 7.73% अंगूर पोषाहार, औषध पूरक खाद्य पदार्थ 

2. पोर्ट 45.24% ,, 95 १3 

3. शेरी (5.24% ,, ५५ ११ 

4. समपेन 8-0% ,, 5 ११ 

5. बीयर 3.5.% जौ अनाज पोषाहार. खाद्य पदार्थ 

6. विस्की 40.50% ,, 9$ १9 

7. जिन 40.55% ,, 5 35 

8. ब्रान्डी 40.55% सेव पोषाहार औषध 

9. सम 45.55% गुड़ (ख) ,, 88 


शराब तो महुआ फूल, काजू फल, नारियल फल से भी बनता है। फूल 
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फलों से बनने वाले शराबों के साथ पौष्टिक भोजन भी साथ रहे तो शरीर को 
वृहण बनाते हैं। कोई भी खाद्य पदार्थ या पेय शरीर की आवश्यकता अनुसार 
ली जाय तो नुकसान नहीं करता अति ग्रहण तो नुकसान करता ही है। महुआ 
फूल से बनी शराब तो आदिवासियों के बीच युगों से प्रचलन में है। किन्तु दवा 
में प्रयुक्त होने वाली शराब स्पिरिट जैसा होना चाहिये। माचिस से जलाने से 
आग लगनी चाहिये। इससे फूली दारु कहा जाता है। 

!. हैजा में - एक चाय चम्मच फुली दारू में दो चाय चम्मच जामुन का 
सिरका मिलाकर देने से प्राय: एक खुराक में उल्टी, तथा पैखाना होना 
बन्द हो जाता है। 

2. जठर (जीर्ण) रोगों में दवा का खुराक फूली दारू के साथ सवारी के रूप 
में देने से अंग्रेजी दवा सूई से देने से प्रभाव करता है बैसा ही इसका प्रभाव 
शरीर में पड़ता है। एक सेकेन्ड में दवा पूरे शरीर में वितरित हो जाता है। 
दवा को फांक कर निगलने भर शराब की जरूरत होती है। 

3. शराब की लत छुड़ाने की दवा फुली दारु में ही बनता है 


4. फुली दारु में बराबर मात्रा में पानी मिला मिला कर भोजन के ठीक पहले 

5 से 20 मि.ली. भूख को बढ़ाता है। 

सर्वेक्षण किया जाय तो महुआ फूलों से शराब बनाने का धंधा करने वालों 
की संस्था आदिवासियों में नहीं के बराबर है और जो शराब बनाने का कार्य 
कर रहे हैं, वे लाचारी आर्थिक कारणों से कर रहे हैं। राजमहल पहाड़ पर रहने 
वाले आदिमजाति पहाड़िया ही मनोरंजन के लिये बनाते हैं क्योंकि उनकी मुख्य 
खेती कैश क्रोप (नकदी फसल) में चावल नहीं है। उनका जीवन सूखी खेती 
पर निर्भर करता है एवं बरबट्टी, सुतरी या सितुवा बेचकर चावल खरीदना पड़ता 
है। इस कारण वे हंड़ियां के सेवन नहीं कर पाते। शराब निर्माण में गैर आदिवासी 
कार्यरत है और महाजन इस दारु को आदिवासियों को पिलाता है तथा जमीन 
हड़पता है। जो आदिवासी धान की खेती करते हैं वे चावल का हंड़िया (माड़ी) 
पीने के शौकीन हैं, महुआ के शराब का नहीं। इसके प्रचार में अपने आर्थिक 
लाभ के लिये गैर आदिवासी ही आदिवासियों के बीच कार्यरत हैं। इस कारण 
महुआ फूलों के भंडारीकरण पर आदिवासियों पर नहीं व्यवसायियों पर नियंत्रण 
करने की जरूरत है। आदिवासी नहीं महुआ फूल को बेचता है जो उसके यहाँ 
सरप्लस है। उसी का प्रयोग शराब बनाने के कार्य में आता है। भंडारीकरण के 
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लिये लाइसेंस लेने की जरूरत यहीं पर है, आदिवासियों के घर में नहीं 

आदिवासियों का मधुर पेय हंड़िया (राइस बीयर/ माड़ी/ पोचाई/ हंडी/ 
इलि) है जिसमें अलकोहल की मात्रा 0% से कम होने के कारण 954 में 
खाद्य पदार्थ की श्रणी में रखा गया। ' न्युट्रिटिभ वैल्यु आफ इन्डियन फूडस 
हैदराबाद ने असम के पचवई का विश्लेषण किया है वह इस प्रकार है जो प्रति 
00 ग्राम पीने पर शरीर में 882 ग्राम नमी, 3.0 ग्राम प्रोटीन, .8 ग्राम बसा 
(चर्बी), 0.6 ग्राम खनिज, 5.8 ग्राम कार्बोहाइड्रेट तथा 5] कि. कै. उर्जा, 2 
मि.ग्राम, कैलशियम, 00 मि.ग्रा फोस्फोरस, तथा 4.5 मि.ग्रा. लौह की 
आपूर्ति करता है। 


पवित्र बाइबिल में अंगुरी (मद्य) पीने के सम्बन्ध में निर्देश हैं उनके कुछ 
मुख्य अंश प्रकाशित किये जा रहे हैं- 


पवित्र बाइबिल - प्रवक्ता ग्रन्थ अध्याय 3 
30. अंगूरी पीने में अपनी बीरता का प्रदर्शन मत करो 
क्योंकि अंगूरी ने बहुतों का विनाश किया। 
3. भट्ट स्पात के उत्कर्ष भी परीक्षा लेती है। 
उसी प्रकार जब घमण्डी झगड़े हैं, 
तो अंगूरी हृदयों की परीक्षा लेती है। 
32. जो व्यक्ति संयम से पीता है, 
उसके लिये अंगूरी जीवन जैसी है। 
35. नशे के लिये हीं बल्कि आनन्द के लिये 
आरम्भ से अंगूरी की सृष्टि हुई है। 
36. अवसर के अनुसार संयम से पी गयी अंगूरी 
हृदय को उल्लास औ आत्मा को आनन्द प्रदान करती है। 
37. जो व्यक्ति संयम से अंगूरी पीता है वह 
तन मन से स्वस्थ्य रहता है। 
38. जो व्यक्ति असंयम से अंगूरी पीता है, 
वह क्रोध एवं झगड़ा किया करता 
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और उसकी आत्मा कटुता से भर जाती है। 

नशा मूर्ख का क्रोध भड़काता और उसे हानि पहुँचाता है 

वह उसकी शक्ति घटाता और उसके घाव बढ़ाता है। 

अंगूरी पीते समय अपने पड़ोसी को मत धिकारो 

और जब वह आनन्दित हो जाता, तो उसको तिरस्कार मत करो 
तुम उसे मत डांटो 

और अपने प्रश्नों से उसे तंग मत करो। 


पलु मुण्डा के प्रचार गीत 
. जड़ी-बूटी सीखेंगे 

जड़ी-बूटी सीखेंगे- जड़ी-बूटी सिखाएंगे (2) 
यही तो हमारा स्वास्थ्य रक्षक है 
यही तो हमारा जीवन रक्षक है 
महुआ टोनिक पीयेंगे, मोटा ताजा बनेंगे।-2 
महुआ टोनिक पीयेंगे, टी.बी. को दूर भगायेंगे। -2 
आँवला टोनिक पीयेंगे, पाचन शक्ति बढ़ायेंगे -2 
जामुन सिरका पीयेंगे, पाचन शक्ति बढ़ायेंगे -2 
अंडा टोनिक पीयेंगे, टी.बी. दमा को भगायेंगे। -2 


2. जड़ी-बूटी खायेंगे तो स्वास्थ्य रहेंगे 


. जड़ी-बूटी खायेंगे तो स्वास्थ्य रहेंगे 


सस्ता सुविस्ता में स्वास्थ्य पायेंगे -2 
हरसिगार का काढ़ा पीकर मलेरिया से 
बच के रहेंगे बचके रहेंगे। -2 

बकस पत्ता काढ़ा पीकर मलेरिया से 
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बच के रहेंगे, बचके रहेंगे। -2 
3. भुईनीम का फांट पीकर मलेरिया से 
बच के रहेंगे, बच के रहेंगे। -2 ह 


3. जड़ी बूटी जानकर लोगों की सेवा हमें करना 
. जड़ी-बूटी जानकर लोगों की सेवा हमें है करना-2 
बीमारी से कष्ट मे रहेंगे जड़ी बूटी है सहारा -2 
2. जड़ी-बूटी 
मलेरिया टी.बी. जैसे रोगों में जड़ी-बूटी है सहारा -2 
3. जड़ी बूटी जानकर 


काला आजार जैसे रोगों से जड़ी बूटी है सहारा 
4. जड़ी बूटी जानकर 

सर्दी खाँसी क्षया जैसे रोगों मे जड़ी बूटी है सहारा 
5. जड़ी बूटी जानकर 


पुरखों से प्राप्त यह सुन्दर गान जड़ी-बूटी है सहारा 
।४ आवा भाई मने आवा बहिन मने जड़ी बूटी दवा के सोबे सिखब 
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महुआ फूल को मादक घोषित करने का प्रस्ताव 


अब महुआ फूल पर सकार 
की नजर लग गयी है। सरकार 
ने महुआ के फूल को मादक 
घोषित करने की तैयारी कर ली 
है। इस संबंध में मद्य निषेध 
और उत्पाद विभाग ने प्रस्ताव 
तैयार किया है इस प्रस्ताव में 

रे मंत्री की सहमति भी है। वित्त 
विभाग और विधि विभाग की भी मुहर लग गयी है। 

मंत्रिमंडल समूह अगर इस पर मुहर लगायेगा, तो महुआ फूल के उत्पदन 

और व्यापार से जुड़े लोगों को परेशानी हो जाएगी। 
क्या है प्रस्ताव में : विभाग द्वारा प्रस्ताव में कहा गाया है कि महुआ फूल से 
शराब बनता है। केवल रांची जिला में प्रतिमाह एक लाख 80 हजार एलपी 
लीटर महुआ शराब का निर्माण किया जात है। अह आंकड़ा वर्ष 2002 का 
है। हाल का आंकड़ा तो भयावह है। आंकड़े को अगर सही मानें तो रांची में 
रहने वाले प्रति व्यक्ति 6। एलपी महुआ दारू का उत्पादन करता है। झारखण्ड 
राज्य में प्रतिवर्ष दो करोड़ 44 एलपी लीटर मुहआ शराब का उत्पादन किया 
जा रहा है। इससे उत्पाद कर के रूप में 4.64 करोड़, लाइसेंस शुल्क के रूप 
में 22 करोड़, कुल 37 करोड़ रूपये के राजस्व की हानि हो रही है। इस 
लिहाज से भी महुआ फूल को मादक घोषित करना जरूरी है। प्रस्ताव में कहा 
गया है कि राजस्व की इतनी बड़ी हानि को बचाया जा सकता है। इसका उपयोग 
जन कल्याणकारी योजनाओं में होना चाहिए। 
उत्पादन सलाहकार समिति की अनुशंसा : इस मामले में उत्पादन सलाहकार 
समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सुपुर्द की थी। उसने जो अनुशंसा की है उसके 
मुताबिक महुआ की अवैध शराब झारखंड उत्पादन राजस्व को नष्ट कर रहा 
है। इसने कैंसर का रूप धर लिया है। गांव व शहरों में इसकी बिक्री कुटीर उद्योग 
के रूप में की जाती है। 
फूल के भंडारण की व्यवस्था : जनजातीय संस्कृति को बचाये रखने के लिए 
महुआ वृक्ष के स्वामी बिना किसी लाइलेंस के महुआ फूल का भंडारण कर 
सकते हैं। अनुसूति जनजाति प्रति एकल परिवार 5 किलोग्राम ही महुआ 
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फूल रख सकते हैं। यह पूरे भारत में रांची महुआ फूल व्यापार की सबसे बड़ी 
मंडी है। 

नियंत्रण नियमावली : उत्पादन विभाग ने झारखण्ड उत्पाद (महुआ फूल) 
नियंत्रण नियमावली 205 भी बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया है। साथ ही 
महुआ फूल को मादक गोषित करने की तैयारी अंतिम चरण में है। इस प्रस्ताव 
को राज्यपाल के पास भी भेजा जाएगा 


महुआ थोक व्यवसायी संघ का गठन 


पंडरा यार्ड के महुआ व्यापारियों ने महुआ थोक व्यवसायी संघ का गठन 
किया है. वशिष्ठ चौधरी को संघ का अध्यक्ष बनाया गया है। बिंदुल वर्मा को 
सचिव, डब्लू अग्रवाल को कोषाध्यक्ष और विनय चौधरी को संघ का मीडिया 
प्रभारी नियुक्त किया गया है. शनिवार को हुई संघ की बैठक में प्रेम चौधरी, 
हरीश सरदाना, रंजीत साव, टिंकू चौधरी, सुचित चौधरी, मनोज चौधरी समेत 
अन्य महुआ व्यापारी शामिल थे। 


महुआ को मादक श्रेणी में रखा, तो आंदोलन : वासवी किड़ो 


रांची, नेशनल अलायस ऑफ वूमेन (नाओ) की वासवी किड़ो ने 
सरकार द्वारा महुआ को मादक खाद्य की श्रेणी में रखे जाने के प्रस्ताव पर 
कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वासवी किड़ो ने कहा है कि महुआ का लैब 
टेस्ट होना चाहिए। महुआ जंगल में रहन वालों की अर्थ व्यवस्था से जुड़ा 
है। महुआ के उत्पादों का अपना महत्व है। यह केवल शराब बनाने की चीज 
नहीं है. आज महुआ का कई तरह से उपयोग किया जा रहा है। इसमें आयरन 
पाया जाता है. महुआ के व्यवसाय को आगे बढ़ाने की जरूरत है। महुआ 
से लड्डू, जेली और कई खाद्य उत्पाद तैयार हो रहे हैं। इसके व्यवसाय में 
महलिओं के सशक्तीकरण से लेकर उनमें एनिमिया, मलेरिया की शिकायत 
दूर की जा सकती है। महुआ के व्यवसाय को आगे बढ़ा कर हम कई मोरचे 
पर लड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि महिलाएं आज महुआ के बाय-प्रोडक्टस 
बना कर शराब पर भी पाबंदी लगा रही हैं। ऐसे में सरकार विदेशी कंपनियों 
के शराब ठेकेदारों को आगे बढ़ाने के लिए महुआ को मादक खाद्य के रूप 
में प्रचारित कर रही है। 
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6 मई 207 को महुआ अधिकार मोर्चा का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय 
राज्यपाल से मिला और महुआ पर आधारित उद्योग लगाने की मांग की साथ 
ही अनुरोध किया की महुआ की प्रोसेसिंग यूनिट लगाकर महुआ वाइन, 
महुआ बराण्डी और ब्हिसकी उद्योग लगाकर व्यापार को बढ़ावा दिया जाए। 
महुआ विश्वविद्यालय की स्थापना की जाए। 

प्रतिनिधिमंडल में डॉ. वासवी किड़ो, महुआ अधिकार मोर्चा के अध्यक्ष 
संजीत तिर्की, उपाध्यक्ष मारियाना खलखो, लक्ष्मी देवी, कौशल्या देवी, प्रिया, 
एतवा मुण्डा शामिल थे । राज्यपाल को 0 सूत्री मांग पत्र भी सौंपा गया । 


9॥॥0॥, 


राज्य कार्यालय : ग्राम आरा महिलोंग, बुड़ही जाहेरं, होरहाप फोरेस्ट रोड 
पोस्ट टाटीसिलवे, जिला रांची 839503, झाड़खंड 
नगर कार्यालय : एच. बी. रोड, थड़पखना, रांची 83400, झाड़खंड 
पंजीकृत पता : ग्राम - कोटारी खूंटीझरना, पोस्ट थाना बुड़मू, जिला रांची 88524], झाड़खंड 
मो, : +9]943]]03047,+9]943]0989 ई-मेल : ॥७०/0200589॥0/.607, ५०५०/.5०॥०७॥७०॥०/.८०॥ 
वेबसाइट : ७७७०.००200ए000॥॥800/७8.00.॥0, ५७७७७७.(००॥9.00.॥, ५७७॥॥७.(०0॥0. 





७० "'कु« हा /«- ४२६ 
3. हक ९ ५ 
का आय] के 


